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चांबापुर 


सत्यधर्मविचारः 


जो कि स्वाणो दयानस्व सरपयतीजी 
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चादर रुकाट साहब 


के 
बोच हुआ चा. 





ओके रूमगहा के 
अथ सत्यधर्मविचारः 
मेला चांदापुर 
अर्मचर्चा बह्मविचवार मेला चाँदापुर' कि जिसमें बड़े-बड़े विधान सा्यों, 
तताइयों भर मुसलमानों को घोर से एक सत्य के निर्खाय के लिये इकटठे हुए थे, 
सज्जन पाठकणशों के हिलार्थ मुद्रित किया जाता है कि किससे परत भतों का 
अभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जाबे। सब सज्जनों को; किसी सत के क्यों त हों, 
अचित है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुहद्भाबव से देखें । 
छिदित हो कि यह मेला दो विन रहा। मेले के प्रारम्भ से पूर्व कई लोगों मै 
स्वामोजी के समोप ज्ञाकर कहा कि आय घोर मुसलमान मिल के ईसाइयों का खभ्डन 
करें तो अच्छा है । इस पर स्वामोजी गे कहा कि पह मेला सत्य परोर प्रसत्य के निरेय 


के हिये किया गया है, इसलिये हम तौनों को उचिल है कि पक्पात छोड़ कर प्रोति- 
शू्वक सल्य का निश्चय करें, किसी झे विरोध करना कदावि योग्य नहीं। 


इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत किया गया। पादरियों के कहा कि हम 
हो दिल से भ्विक नहीं झ्हर सकते घोर यही विज्ञापन में भी छापा गया था। इस पर 
स्वामीजी ते कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर धाये थे कि मेला कम से कम पांच घोर 


अधिक से ध्रणिक घ्ाठ दिन तक रहेगा क्योंकि इतने दितों वें सब मतों का प्रमिप्राव 
अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है। जब इस पर वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शो 
इस्त्रभणिजी ने कहा कि स्वामोजो ! श्राप रहें, सफचा भत एक दिल में प्रकट 
हो आयेगा | फिर विम्नलिलित पांच प्रशनों पर विचार करना सबसे स्वोक्ार किया-- 
पहिले बिन को सभा 
खुल्शी प्यारेलाल साहब ले कड़े होकर सबसे पहिले कहा-- 
प्चण ईश्वर को धस्यवाद देना चाहिये कि लो स्ं्यापक घोर सब 




















रानी, 
३. कहीं बह बला युतणो प्यारेजान गाइन को कोर ते ब्लवब हुसा करा है। 
3३. इस घर्ंकर्का में भ्रास्यों को श्रोए से स्वाणी दबातन्द सरह्वतीजों श्रौर युन्शी 
इल्अमशिनो; ईकाइरों को पलोर से पादरो स्काट साहब, पादसे गोबिल साहब, पादरी पाकर 


आह घोर वादरों आन्सन साहब धोर मुसलमानों की घोर के मोलबो भोहम्नद क़ालम साहब, 
सैयद धम्पुल मंधुर झराहव किलर के लिये धाये थे । ५५ 








द्ब्ड सत्वधमविचयार: 


है। हम लोगंके ब९ भाग्य हैं कि उसने हुम सबको ऐसे राजप्रबम्ध सय में उत्पन्न 
किया कि जिसमें सब लोग तिवि्नता से निर्भव होकर मतमतान्तरों का विचार कर 
सकते हैं। धम्य है इस श्राज के दिन को, श्रौर बडे भाग्य हैं इस सूमि के, कि ऐसे 
सल्जन पुदथ और ऐस्े-ऐसे विद्वान मतमतास्तरों के जाननेवाले यहां खुशोमित हुए हैं. 
आशा है कि सब बिढ़ान्‌ करपने-प्रपने मतों को बार्ताशरों को कोमल बारी से कहेंगे कि 
जिनसे सत्य प्रोर प्रसत्य का विर्राय होकर भनुष्यों की सत्य मार्ण में प्रवृत्ति हो 
जावेगी ।” 

इसके पश्चात्‌ जब मुललम।तों ध्ोर ईसाइयों को पोर ले पांच-पांच मनुष्य घोर 
प्र्यों को शोर से स्वासीजो पौर मुन्शों इन्द्रसणिज़ी दो हो विचार के लिये वियत 
किये गये, तब भोलबियों प्लोर पादरियों ने हु किया कि श्रास्यों को प्लोर से सो कांच 
सनुष्य होने चाहियें। इस पर स्वामोजों ने कहा कि आस्पों की शोर ले हम दो ही 
बहुत हैं। मौलबियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रोजो का नाम प्रपते हो श्राप पादरियों से 
लिक्षचाता चाह । तब स्वासीजी ने उनसे तो यह कहा कि धाप लोगों को अपनी-प्रपनी 
ोर के सुष्यों के लिखवाने का प्रधिकार है, हमारी प्रोरका कुछ नहीं॥ शोर 
बन्डितजी से यह कहा कि श्राव नहीं जानते, ये लोग हमारे ओर तुम्हारे बोच विरोध 
करा के आप तमाशा बेखना चाहते हैं। इस बात के कहने वर एक मौलवी ने पब्डितजी 
का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी प्रपना ताप लिक्वा दो, इनके कहने से क्या 
होता है। तिस पर स्थामोज्ो ते कहा हि ध्रक्या जो सब प्राय लोगों की सम्मति हो 
जो इनका भी सास लिखवा दो, नहीं तो केवल श्राप लोगों के कहने से इतका नाम नहीं 
खिजा जाबेगा । फिर एक मौलवों साहब उठकर बोले कि सब हिखुप्ों से पुछा जावे 
कि इन दोनों के सास लिखाने में सबको सम्मति है वा नहीं। इस पर स्थामीजी ने 
कहा कि जैसे ध्रापको सिवाय किक सुन्नत जमात के प्रहलेगिया ग्रादि किक ने सम्मति 
कर के नहीं बिठलाया, प्रौर जैसे कि पादरी साहब को रोमन कैयोलिक फ़िकों 
लियत नहीं किया, ऐसे हो भार्य्प लोगों में भो बहुतों को हमारे बिट्लाने में सम्मति 
और बहुतों की श्रसमम्मति होगो, परन्तु श्राप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाते का 
कुछ भ्रधिकार नहीँ है। मुरशो इखमरिएजी ते कहा कि हम सब श्रर््य लोग बेदादि 
शहतओं को मालते हैं ओर पब्डितलों भो इन्हीं को सासते हैं, जो किसी का भत आर्य 
लोगों वेशादि शास्त्रों के विरड्ध हो तो चौथा पस्थ नियत करके भले हो बिठला 
दीजियेगा। 

इस बातों से मौलवियों का पह भ्रमिप्राय था कि ये लोग ध्रापस में काड़ें तो 
हम तमाशा देखें। पष्डितजी का ताम लिखना प्राय लोगों ने योग्य न समभा। 
फिर मोलवी लोग नमाज़ पढ़ने को चले गये और जब लोट कर भ्राये तब उनमें से 
सोलवो महम्भव क़ासम साहब ते कहा कि प्रथम में एक धण्टे तक उन प्ररनों के जिवाय 
धोर कुछ अपने मत हे प्रनुसार कहना चाहता हैं, उसमें जो किसी की कुछ शंका 














सत्पध्मबिचारः चर 


होगी तो उसका सें समाधान ककणा । इसको खबने स्वीकार किया | मोलबी साहब 
के कचन का तात्पबे बह 





सौलबो मुहम्मद क़ालस साहब--परमेदबर को स्तुति के पश्चात यह कहा 
'िस-जिस समय में जो-जो हाकिम हो उसी को सेवा करनी उचित है, जंसे कि इस 
खमय जो गवर्लर है, उसो को सेवा करते प्रोर उलो को श्राजा सानते हैं, पलोर जिसकी 
कि झाज्ञापालन का समय ध्यतोत हो गया, नकोई उसको खेजा करता है भोर न 
उसकी श्राज्ञा को. मानता है । घोर जेसे जब कोई कानून ध्यय हो जाता है तो उसके 
अनुसार कोई नहाँ चलता परन्‍्दु ओ कानून उलको जपह विषत किया जाता है, उसी 
के झलुसार सबको चलना होता है तो इन्हो दृष्टान्‍्तों के समान जो-जो अवतार मोर 
वैगम्जर पूर्व समय में थे प्रोर जो-जो पुस्तक तोरेत, सदूर, बाइबिल उनके समय वें 
इतरी थीं, झ्रब उसके प्रतुसार न चलना चाहिये। इस समय के सबसे पिछले 
वैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं, इसलिये उनको पेग्बर मानना चाहिये। प्रोर 
जो 'ईश्वरवाष्य' पर्धात्‌ कुरान उनके समय उतरा है, उस पर विश्वास करना 
चाहिपे। घोर हम श्रोराम धोर श्रोकृष्ण श्रादि शोर ईसाससोह की निम्दा नहीं करते 
क्योकि ये शपने-प्रपने ससय में अवतार धौर वेगम्शर थे परन्तु इस सभ्य तो हजरत 
शुहम्भद साहन का ही हुकुस चलता है, दूसरे का नहीं। लो कोई हमारे मसहब वा 
कुरान शरीफ़ वा हजरत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा, वह मारे जाने के योग्य है। 


पादरी नोबिल साहब--मुहस्मद साहब के देशम्बर श्र कुरान के ईश्वरोय 
जाय होने में सम्देह है क्योंकि करान में जो-जो बातें लिको हैं, को-पो बाइबिल को 
हैं। इसलिये छूरान शलग झ्लासमानी पुस्तक नहीं हो सकता। घोर हजरत ईसामसोह 
के लचतार होने में कुछ सम्बेह नहों क्योकि उसके ध्याल्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है 
'क बह रत्यमार्ण बतलावेवश्ला या। केवल व्यास्यान से हो सनुष्य सृक्ति पा सकता 
है, घोर उसने चार भी दिखलावे थे। 








मौलवो मुहम्मद क्रासम साहब-- हम हजरत ईसा को श्रवतार तो मानते 
हैं खलोर दाइबिल को प्रासभानों पुस्तक भो सानते हैं परन्तु ईलाइयों ने उसमें बहुत 
डुछ घटत-बढ़त कर दी है, इसलिये यह वही घूल नहीं है प्रोर जोकि उसका कुरान 
जे खण्डन सी कर दिया है, इसलिये बह विश्वास के योग्य नहीं रही । प्लौर हमारे हरत 
वेरस्वर साहब का अवतार सबसे पिछला है, इसलिये हमारा मत सच्चा है। 

फिर और मौलबियों ने बाइबिल में एक प्राथत पादरो साहब को दिशलाई 
श्रौर कहा कि देखिये प्राप हो लोगों के लिका है कि इस झ्रायत का पता नहीं लगता ६ 


पादरी नोबिल साहब--जिस भनुष्य से यह लिखा 

यह लिखा है, वह सत्यवादोंया। 
जो उसने लेलक-मूल को प्रलिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहों किया। शोर हम लोप 
सत्य को चाहते हैं, असह्य को नहों इसलिये हमारा मत सह्य है। 








घर सत्यधमंविच्ार: 


बौलबो मुहम्भव क्रासम साहब-- कि 

यह तो ढोक है कि कुछ बुरा नहीं किया 
रु अब कि किलो पुस्तक से वा द्ताविय मे एक भी बात सूट लि हुई बिखित हो 
जाबे तो बह पुस्तक कदाित्‌ साननोय नहीं रहता श्रोर न बह दस्तावेज हो 
अदालत में स्वोकार हो सकता है। 


पादरी नोबिल साहब--पा करात में लेखकदोण नहीं हो लकता इस बाल 
पर हुठ करना प्रच्छा नहों | प्रौर जो हम सत्य हो को मानते हैं मोर सत्य हो को 
जोज करते हैं, इस कारण उस सेखक-सूल को हमने स्वीकार कर लिया। शोर 
हुम्हारे कुरान में बहुत घटल-बढ़त हुई, जिनके प्रभाण में (क मौलबी ईसाई ने झरजों 
आधा में बहुत कहा प्र सूरतों के प्रमाण दिये । 

मौलवी सुहस्भद क्रासम साहब--श्राप बड़े सत्य के छोजो हैं! (मुल्ल 
बनाकर) जो प्राप सत्य हो को स्वोकार करते हैं तो तोन ईश्वर ब्ों मानते हो है. 

बादरी नोबिक साहब--हस तोन ईश्वर नहीं मानते, बे तोनों एक ही हैं 
अर्थात्‌ केवल एक ईश्वर से हो प्रयोजन है। ईसाससोह में सतुल्यता घौर ईश्बसता 
दोनों थीं, इस कारण बह दोनों ब्ववहारों को करता है ग्र्थात्‌ मनुष्य के प्रात्मा से 
अतु्यों का व्यवहार घोर ईबर के अहम से ईश्वर का व्यवहार अर्बात्‌ चसत्कार 
दिखलाना । 

सौलवो मुहम्मद क्रासस साहब--बाह-बाह ! एक घर वें दो ललवार बोर 
रह सकतों हैं? वह कहना पादरी साहब का प्रह्यम्त निध्या है। उसने तो कही जहोँ 
कहा कि "ले हब हू” । तुम हड से उसको ईश्वर बनाते हो । 

बादरी तोबिल साहब--एक प्रायत प्रंजोल को पढ़ो श्लौर ओर कहा कि यह 
एक श्राथत है जिखयें भसोह ने धपने शरापको ईश्वर कहा है शोर कई एक 
जपरकार भी दिखलाये हैं । इससे उसके ईश्वर होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। 


मौरूयी मुहस्‍्तद क़ासस साहब--ओो बह ईश्वर वा तो श्रपने ध्रापको फॉलो 
से क्यों न बचा सका ? 

एक हिन्दुस्तानी पादरो साहब--कुरान में कई एक घायतों का परस्पर विरोध 
लावा और कहा कि हुकुम का कण्डन हो सकता है, समाचार का नहों हो सकता, 
सो भराषके कर.रान में समाचारों का खष्डन है। पहले वेतुलमूकइस की शोर शिर 
जमे ये, फिर काबे की धोर तसाने सगे और कई भायतों का श्र जौ सुनाषा और 
कहा कि इंलासबरोह पर विश्वास लाये विला किसी को यृक्ति नहीं हों सकतो। ओड 
वुस्हारे क,रान में बाइबिल का घोर ईसासलीह का सासना लिखा है; तुम लोग क्यों 
जही मानते हो ५ 

हेलो ही दातों के होते-होते सम्ध्या हो गई । 








त्पधर्म विचार: 


दूसरे दिन की सभा 


प्रातःकाश के सादे साल बजे राब लोग गये छोर बे पल प्प्त कि जो स्वोकार 
हो चुके थे, पढ़े गये । 





द्ब्७ 


चाँच प्रशत ये हैं :- 
१--सुष्टि को परचेश्वर ने किस चोज से किस समय और किसलिये बनाया ? 
३--ईश्बर सब में ब्वापक है वा नहीं ? 
३--ईश्बर न्यायकारी झौर बयालु किस प्रकार है? 
४-वेद, वाइबिल घोर क्र.रान के ईर्वरोक्त होने में कया प्रमाण है? 
५--सुक्ति कया है, धोर किस प्रकार मिल सकती है ? 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यह बात प्रापस में होती रही कि एक दूसरे को 
कहता था कि पहिले वह वर्णन करे। तदनम्तर पादरी स्काट साहब ते पहले प्रश्न 
का उत्तर देना प्रारम्भ किया झोर मो कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसो काम का नहीं, 


री समभ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना ब्यर्य है परस्तु जबकि सबको सम्मति है तो मे 
उसका उत्तर देता हूँ :-- 


पादरी सकाड साहब-अद्पि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस 
चीछ से बनाया है परन्तु इतना हम जान सकते है कि प्रभाव से भाव लाया है। बर्योकि 
पहले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ ते था, उसने प्रपने हुकुस से सृष्टि को रचा 
है। यक्वि यह मो हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संसार को रखा परन्‍्लु 
उसका धादि तो है। ब्षों को गणना हमको नहीं जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर 
के कोई जान सकता है, इसलिये इस बात पर प्रधिक कहना ठोक नहीं) 
इशवर ने किसलिये इस जगत्‌ को रचा, य्वि इसका भी उत्तर हम लोग 
ठीक-ठोक नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं कि संसार के सुख के लिये 


इतवर ने यह सृष्टि को है कि जिसमें हम सोग सुल पाये श्लोर सब प्रकार के 
अातन्द करें । 


सौलयो मुहर्तव क्ासस साहब--उसने पपने शोर से 'प्रकट' अर्थात्‌ उत्पन्न 
किया उससे हम घलग नहीँ, जो श्रलग होते तो उसको प्रभुता में न होते । कब से वह 
संसार बना, यह कहना ध्व व है ब्योकि हुसको रोटो खाने से कम है, न॒ यह कि रोटो 
कब बनो है। यह जयत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया है क्योंकि सब पदा्य सतुष्य के लिये 
ईश्वर ने रचे हैं। और हमको अपनो भक्ति के लिये ईश्वर ने रचा है। देखो! 
पृचियी हुमारे लिये है, हम पूथितों के लिये सहों क्योंकि जो हम त हों तो पृथियों की 
कुछ हानि नहों परन्दु पृथिवो के न होने से हमारी बड़ो हानि होती है ऐसे हो जल, 
आयु, प्रम्नि प्रादि सब पदार्थ सतुष्य के लिये रखे गये हैं । सतुष्य सब सृष्टि में खष्ठ 


दब खत्पप्मविचार : 


है, उसको बूदधि भो इसी ध्यष्ठता को परीक्षा के लिये दी है शर्धात्‌ लतृष्य को ऋपनी 
अरक्ति के लिये भर इस जगत्‌ को मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा है। 


स्वामी वयानस्वसरस्वतोजो--पहिसे मेरो सब पुसलमानों घोर ईसाइयों 
और सुननेबालों से यह प्रा्यना है कि यह मेला फेवल सत्य के निर्णय के लिये किया 
गया है। घौर बह हो मेला करनेबालों का प्रयोजन है कि देखें सब घरों में कोनसा खत 
सत्य है। जिसको सत्य सम, उसको प्रंगीकार करें, इसलिये यहाँ हार घोर जोत 
की घश्रिलापा किसी को त करतो चाहिये वर्षोकि सशजनों का यह ही मत होना 
झाहिये कि सत्य को सर्बदा जीत घोर घलरय की सर्वदा हार होतो रहे । परन्ु लेंस 
मोलबी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह बात भूठ कहो, ऐसे हो ईसाई कहते 
हैं कि मोो साहब ने यह बात भूठ कहो, ऐसी बारता करना उचित मही । प्डित 
के बोच यह नियम होता चाहिये कि धफने-भ्रपते ज्ञान शरोर विद्या के अदुसार कप 
कोल शोर धरसत्य का लष्हन कोमल वाणो के साथ करें कि जिससे सब लोग 
ाति से शिलकर सश्य का प्रकाश करें । एश दूसरे को निस्दा करना बुरेचुरे बचनों 
पे विलना, हव से कहना कि वह हारा धोर में जीता, ऐसा नियम ककाचित न होना 
आाहिये। सब प्रकार पक्षयात छोड़कर सह्यभाषण करना सबको उखित है । प्रौर एक 
पूरे ले विरोधवाद करना यह प्चिहाणों का स्वभाव है, विद्वानों का नहीं । मेरे इस 
कहने का यह अ्रयोजन है कि कोई इस सेले में ध्रयवा ्रोर कहीं कठोर बचन का 
आषण न करें। 

अरब में इस पहुलें प्ररत का उतर कि “बशवर ने जगत्‌ को किस वस्तु ले घोर 
लि पर क्िसलियें रचा है.” अपनी छोटो सो बृड्धि श्र विद्या के प्रनुतार 
डा हूँ:- 

वरमाह्मा ने सब संसार को प्रकृति से धर्चात्‌ विसको ध्रव्यक्त , प्ल्याकृत घोर 
वर्थाणु नामों ये कहते हैं, रचा है, सो यह हो जगत्‌ का उपादान कारण है, जिसका 
बेदादि शास्त्रों में विश्व करके निर्णय किया है भोर यह समालन है । जेले ईश्वर 
अनाबि है, बसे ही सब जगत्‌ का कारण भी झनाबि है । जैसे ईश्वर का ध्ादि प्रौर 
पल गहीं; चंसे हो एस जगत्‌ के कारण का भी श्रादि धौर ध्रम्त नहीं है। जितने इस 
जगत्‌ में पा बीते हैं। चलके कारण से एक परमाणु भो अधिक था स्यून कभी नहीं 
होता ३ जब ईश्वर इस लगत्‌ को रचता है, तब कारण से कार्य रचता है, सो मैला 
पे यह कार्य जबत्‌ दोखता है, बेसा हो इसका कारण है ॥ सूक्स डब्यों को मिलाकर 
स्पूल हथयों को रचता है, तब स्पूल डब्य होकर देशने घोर व्यवहार के योण्य होते हैं। 
और यह जो अनेक प्रकार का जगत्‌ दोलता है. उसको उसी कारण से ईरवर ने रचा 
है। जब प्रलय करता है, तब इस स्पूल जगत के पदायों के परमाणुओं को पृषरूपूषरू 
कर बेता है, पपोकि जो-जो स्पूल से सुष्म होता है, बह आँखों से दोजने में नहीं पाता, 
तय बालब॒डि लोग ऐेसा समसते हैं कि वह ब्र्य नहीं रहा परम्चु बह दूदस होकर 
आकाश में हो रहता है क्योकि कारण का नाश कभी नहीं होता प्रोर ताश प्रदर्शन 





सत्यधर्मविचारः है 


को कहते हैं, सर्थात्‌ वह देशने में न श्राये। जब एक-एक परमाणु पृयक्‌-पृथक्‌ हो 
जाते हैं तव उनका दर्शन" नहीं होता, फिर जय वे ही परमाणु सिलकर स्थूल हब्य 
होते है तब बष् में धाते है । यह नाश प्रोर उल्ललि को व्यवध्या इस सदा से 
करता श्रावा है प्रोौर ऐसे हो सदा करता जायगा, इसकी संख्या नहों कि कितनों 
जार ईस्‍्वर मे छृ्टि उत्पन्न की भोर कितनी बार कर सकेगा। इस बात को कोई 
नहीं कह सकता । 

श्रय इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग 'नास्ति/ श्र्थात, प्रभाव से 
व्रस्ति' शर्चात, भाव मानते हैं, और शब्द से जगत, को उत्पत्ति जानते हैं, उनका 
कहना किसो प्रकार से ठोक नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वधा 
असतम्भव है। जेसे कोई कहे कि 'वस्ध्या के पुत्र वा विवाह मेंने श्राँखों ले देखा' तो 
जो इसके पुत्र होता तो बर्प्या कयों कहलाती ? फिर उसके पुत्र का ध्रमाव होने से 
उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है? भोर जेसे कोई कहे कि मैं किसी स्वान में 
नहीं वा और यहाँ भाषा हूं, श्रथवा सर्प बिल में त था और लिकल भी आया, तो 
ऐसी बार्ता बिढ्ानों को नहों होतो, इसमें कोई प्रमाण नहीं क्योंकि जो वस्तु है हो 
नहों फिर बह कयोंकर हो सकतो है, ऊंचे कि हम लोग भ्रपने-अपने स्थानों में त होते 
तो चांदापुर में कमी न श्रा सकते । देलो शास्त्र में लिखा है किः-“नासत 
आत्मलाभः । न सत प्रात्महानम्‌” श्र्धात, जो नहीं है, वह कभी नहीं हो सकता 
अर जो है, सो आगे को होता है, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि दिना भाव के भाव 
कभी सहों हो सकता दर्षोकति इस लगल्‌ में कोई भी ऐेसो बस्तु नहीं है कि जिसका 
कारण कोई नहों। 

इससे यह सिड हुमा कि 'भाव' प्र्थात्‌ प्रष्त से भ्रस्ति होतो है। नास्ति से 
ह्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती । यह बदतों व्याघाल ध्र्थात्‌ प्रपनी बात को 
आप हो काटने के सदृश बात है। पहिले किसो बल्तु का भरल्ययासाव कहकर फिर 
यह कहना कि उसका भाव हो गया, पूर्वापर विरोध है। इसको कोई विहान्‌ नहीं 


॥१. अब कोई बत्यू घ्ातत छोटो हो जाती है तो किर उसे घोर घोटा करता घतस्भब 
है। जो किलो व के कई करले-करले उसको एटा छोटा करबे कि किए उसके ढकड़े होता 
अलस्धब हो जावे हो डक 'वरमाणु' के है, जितनी बहु संकार जे है, बे सब परणाणु से 
बल है । जब किसी पत्थर को होड़ दालते है धौर दखके घत्पन्‍त छोडेनपोटे दुकहों को भुबकू- 
हक कर देते है. दो मे परमाणु कि जिसके इकट्डे होने के किर पत्पर बनता है, सश! किसी ज 
हिल इक के बने खहते है। एक परमाणु का भी इस संहार में हे घाव हहाँ होता, केबल 
स्वस्थ सोर पु में भेद हुआ कल 














ए है। चब सोम की बत्ती को अल है वो देखने में कह 
जान पड़ता है कि थोड़ो देर में सव बची नहीं रहती, ते जाने कि कया हो गई पल वे परमाणु 
जितने बत्ती के बे परोर हो रूप में वायु के सटण हो आते है उससें के एक परमाणु का भी श्रमाव 
कहाजित नहीं होता । 


द्श० सह्वघलेबिचारः 


सन सकता शोर न किसो प्रमाण से हो सिद्ध कर सकता है कि विना कारण के कोई 
कार्य हो सके। इसलिये श्रभाव से भाव प्र्यात्‌ नास्ति ले वा हुकुम से जगत्‌ को 
उत्पत्ति का होना स्वंबा प्रसस्मव है। इससे यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने 
जगत्‌ के झतादि उपादान कारण झे हो सब संसार को रा है, घन्यया नहीं। 

यह दो प्रकार का विचार श्यित होता है। एक-पहू कि जो जगत्‌ का कारण 
इहवर हो तो ईश्वर हो सारे जगत, का रुप हुथा तो मात, सुछ, हुक, कण, मरण, 
हानि, लाभ, नरक, स्वर्ग, क्षुपा, तुषा, कवर भ्रादि रोग, परौर मोक्ष सब ईश्वर 
में ही घढते हैं; फिर कुत्ता, बिल्लो, चोर, दुष्ट आदि सब ईश्वर ही बन गया । इसरा- 
यह कि जो सामप्री मानें तो ईश्वर कारोगर के समान होता है । 

तो उत्तर यह है कि कारण तौन प्रकार का होता है। 

एक उपादात कि जिसको प्रहण करके पदार्थ को बनानें। जैसे सट्ठी लेकर 
घड़ा शोर सोना लेकर गहना श्ौर रई लेकर कपड़ा बनाया जाय। 

डूसरा निित्त जैसे कुम्हार प्षती विद्या और सामर्थ्य के साथ घड़े को 
बनाता है। 

तोसरा साधारण जैसे चाक आदि साधन ओर दिशा, काल इत्यावि | 

अरब जो ईश्वर को जगत, का उपादान कारण मानें तो ईश्वर हो जगत, रूप 
बनता है, क्योंकि मह्टी से घड़ा प्लग नहीं हो सकता। ध्रौर जो निमित्त मानें तो 
जैसे कुम्हार भट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता' झोर जो साधारण मानें जैसे मद्टी 
ले* अपने भाव बिना कुम्हार घढ़ा नहों बन सकता इन दोनों व्यवस्थाप्ों में बह 
पराघीन बा जड़ ठहरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत, रूप बत गया 
है तो उसके कहने से चोर श्रावि होने का बोष ईश्वर में प्राता है । इससे ऐसी 
उपबल्था सानतों चाहिये कि जगत्‌ का* कारण अनादि है प्रौर नाना प्रकार के जगत्‌ 
को बनानेवाला परमात्मा है। शोर इसी प्रकार जोव भी अपने स्वरुप से शरनादि हैं 
पर स्वूल कार्य जगत, तथा जोयों के" कम रिल्यप्रवाह से पनादि हैं । ऐसे माने विना 
किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता। 

अब यह कि ईश्वर से रिस समय जगत्‌ को बनाया है प्र्यात्‌ संसार को बने 
हुए कितने वर्ष हो गये ? इसका उत्तर दिया जाता है :- 
[स अ्रश्त का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं, श्राप लोग नहीं 















जना सकेगा । सै । 
आर श्रादि साधारण कारण रहते हुए भी ।सं०। 
के वयस्क के रहते हुए भी जगह लहीं बन खकेगा । सं + 
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हे सकते। क्योंकि लब प्राप लोगों के लतों में से कोई अठापहुसों चर्च से, कोई 
तेरहसो वर्ष से झरोर कोई पाचसो बर्ष से उत्पत्ति कहता है तो किर आप लोगों के लत 
से जगत्‌ के इतिहास के बरषों का लेल किस प्रशार नहीं हो सकता। शोर हम ध्ार्य 
लोग सदा हे कि जब से यह सृध्ठि हुई बराबर विहान्‌ होते चले श्राये हैं। देखों! 
इस देश से घोर सब देशों में विद्या गई है, इस बात में सब देशवालों के इतिहासों का 
असाण है कि प्ार्याक्‍त्त देश से खिल देश में घोर बहाँ से यूनान घोर यूनानले 
योरोप आदि में विद्या फंलो है, इसलिये इसका इतिहास किसी दूसरे मत में नहों हो 
सकता) 

हेलो ! हम प्राय लोग संसार को उत्पत्ति शौर प्रलष के बियय सें बेद श्रादि 
शास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं कि हजुएर चतुपु गियों का एक दाहम-दित झोर 
इतने ही युणों को एक छह -रात्रि होती है धर्थात्‌ जगत्‌ को उर्व्यास होके जब तक कि 
वर्तमान होता है, उसका ताम बराहम-बिन है। और प्रलप होके लबतक हज।र चलुुु गी- 
वर्स्थनत उत्पत्ति नहीं होतो उसका नाम बरह्-राज्ि है। एक कल्प में चोगह सम्बस्तर 
होते भोर एक घन्बन्तर ७१ चलुपु धियों का होत। है, सो इस समय सातवां वेबस्वत 
मत्वन्तर ब्त सान हो रहा है, ोर इससे पहिले ये छः सन्‍्वन्तर बोत चुके हैः- 

स्वायस्भव, स्वारोचिष, प्रौत्तण, तामस, रंबल और चाक्षुप। प्र्यात्‌ 
१६६०६५२६७६ वर्षों का भोग हो चुका है प्रोर अब २३३३२२७०२४ वर्ष इस 
सूद्ड को भोग करने के बा रहे हैं, सो हमारे देश के इतिहासों में यथा क्रम से सब 

ते लि हैं। प्रोर ब्योतिषशास्त्र में भो भितोचार प्रति संबत्‌ घटा्ते-बढ़ाले रहे है 
भोर ज्योतिष को रोति से जो बरष-पत्न बनता है उसमें भो यथावत्‌ सबको क्रम से 
लिखते चले पाते हैं अर्थात्‌ एक-एक वर्ष घटाते श्रोर एक-एक वर्ष भोगने में प्राज तक 
बढ़ाते आये हैं। इस बात में सब प्रा््यावत्त देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ 
विरोध नहीं। 

(कर लब कि जेन मतवाले घोर भुसलमान इस देश के इतिहासों को नष्ट करने 
लगे, तब श्रा्म्य लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कष्ठ कर लिया, सो बालक से लेके 
बुद्ध तक निल्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं श्रोर बह यह 

श्रों तत्सत्‌ भी कहमणों द्वितोधे प्रहराद्धे वेवस्वतमन्वन्तरेःष्डाविशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे ्रार्य्यावर्तान्तरैकेशेःपमुकनगरेःपुकसंबत्सरायनतु - 
भासपक्षदिलनक्षबलस्नमूहूलेंहजेदं कार्य कृतं क्रियते वा 


जो इसको हो विचार ले तो इससे सृष्टि के व्षों की गणना बराबर जान 
















५ 

जो कोई यह कहे कि हम इस बाल को नहों मात खकते, तो उसका उत्तर वह 
है कि जो परम्परा से मितो, बार, दिन चढ़ाते चले धाते हैं झोर जब कि इतिहा्तों 
आर उयोतिष शास्त्रों में भो इस प्रकार लिखा है तो फिर इसको मिव्या कोई नहों कह 
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सकता, जैसे कि बहोलाते में प्रतिदिन मिती, बार लिखते हैं प्रौर उसको कोई भूढ 
नहों कह सकता भ्रोर जो यह कहता है उससे भी पूछना चाहिये कि तुम्हारे मत में 
सृष्टि को उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं? लब बह या तो छः हजार या सात हजार 
था ध्राठ हजार बर्ष बतलाबेगा तो बह भो झपने पुस्तकों के अनुसार कहता है तो इसो 
अकार उसको भी कोई नहों सानेणा क्योंकि यह पुस्तक की बात है । 
और देखो, भुगर्भविद्या से जो बेखा जाता है तो उससे भो बह ही गणना ठोक- 
डीक झ्ातो है, इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत्‌ के बर्षों की गिनतो बन सकतो है 
और किसी के मत से कदाचित्‌ नहों, इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पलि के बर्षो 
को सबको ठोक माननी उचित है। 
रब यह कि ईश्वर ते किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया, इसका उत्तर विया 
जाता है + 
जोव भोर जगतू का कारण स्वरूप से श्रतादि झोर जोब के कर्म तया कार्य- 
जगत्‌ निशयप्रवाह से अनादि हैं। जब प्रलय होता है तब जीबों के कुछ कम शेष रह 
जाते हैं, तो उतके भोग कराने के लिये श्रौर फल देने के लिये ईश्वर सृध्टि को रचता है 
और प्रपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता है । ईश्वर में जो नान; बल, बया 
ध्ादि और रचने की भ्त्यन्त शक्ति है, उनके सफल करने के लिये उसने सृष्टि रची 
है। जैसे आल देखने के लिये शोर कान सुनने के लिये हैं, वैशे ही रचताशक्ति रचने 
के लिये है, सो प्रपनी सामर्ष्य को सफलता करने के लिये ईश्वर ते इस जगत्‌ को 
रचा है कि खब लोग सब पढदायों से सुल पा । धर्म, श्र्य, काम शोर सोक्ष को सिदि 
के लिये जोबों के नेत्र प्रादि साधन भी रवे हैं। इसी प्रुकार सूष्ठि के रचने में प्लोर 
जी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से रब नहीं कहे जा सकते, विद्वान्‌ लोग 
आ्राप जान लेंगे । 
चादरी स्काड साहव- जिसको सीमा होतो है, बह प्रतादि नहीं हो सकता । 
जगत्‌ को सीमा का निरूपण है, इसलिये बह प्रनादि नहीं हो सकता। कोई पदा्य 
अपने ह्लापको नहों रच सकता परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को प्रपनी स्लामस्यं से रचा है। 
कोई नहीं जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से है और पण्डितजी ने भी नहीं 
अताया कि किस पदार्थ से जगत्‌ को रचा । 
मोलवो मुहम्मद क़ासस साहब- जब कि सव पदार्थ सदा से हैं, तो ईश्वर 
को सातता व्यर्थ है। कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता । 
स्वामी दयानम्द सरस्वतोजो-- (पादरी साहब के उत्तर सें)-पादरी साहब 
मेरे कहने को नहीं समके । में तो केवल जगत्‌ के कारण को ही प्रनादि कहता हैं, ओर 
जो कार्य है सो अनादि नहीं होता। जेसे मेरा शरोर साढ़े तोत हाथ का है 
खो उत्पन्न होने से पहले ऐसा स था शोर स साश होने के पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा, पर 
इसमें जितने परमाण हैं, वे नथ्ड महों होते । इस शरीर के परमाणु पृथक्‌-पृपक््‌ होकर 
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श्राकाश में बने रहते हैं परोर उन परसालुओं में जो संयोग श्लौर बियोग' को शक्ति है, 
सो बह सदा उनमें रहती है। जला मिट्टी से घड़ा बनाया जो कि बनाने के पहले नहीं 
था घोर नाश होने पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा परन्‍्तु उसमें जो मिट्टों है, बह न्ट नहीं 
होती श्रोर जो 'बुण' प्र्यात्‌ चिकनापन उसमें है कि जिससे वह पिष्डाकार होता है; 
वह भी मट्टी में सबा से है, वैसे हो संयोग झोर वियोग होने को योग्यता परमाणों 
में सदा से है। इससे यह समभना चाहिये कि जिन परसाणु इब्यों से यह जगत्‌ बता 
है, ये दष्य अनादि हैं, कार्य्य-दरव्य नहीं। परोर मैंने यह कब कहा था कि जगत के 
पा स्वयं प्रपने को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर मे उस कारण 
है जगत्‌ को रचा है। 

श्र जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत्‌ को रचा है तो में पूछता हूँ 
कि शक्ति कोई बस्तु है वा नहीं ? नो कहे कि है तो वह प्रतादि हुई प्लोर जो कहो 
कि नहीं तो उससे भ्रागे को कोई वस्तु भो नहीं बन शकती। प्रोर जो पावरो साहब 
से यह कहा कि पब्डितजी ने यह नहीं बलाया कि किससे यह जगत्‌ बना है, कबाचित्‌ 
पादरी साहब ने नहों घुरा होगा। चैने सो जिससे यह कार्य जगत्‌ बना है, उसको 
कृति श्रादि नामों से, कि जिसको परमाणु भी कहते हैं, कहा या । 

(लोलवी साहब के उत्तर थें)--सव पदा्ों का कारण घलावि है तो भी ईए्वर 
को मानना अवश्य है बयोंकि लिद्टो में यह सामस्ये नहों कि श्ापसे श्राप घः 





के परार्ण जल बाते हैं। प्रब विचार करता 
बआहिये कि रब कोई दा जल जाता है. तो क्या हो जाता है ? देखते में आता है कि लकड़ी 
जल कर थोड़ी शी साख रहती है वो ध्रव यह विचारकः चाहिये कि जलवे के वह पदब हो 
मष्ठ हो जाता है वा उसका ह्यकप हो बदल जाता हे ? अब गोमदत्तो जलाते हैं तो देखने मे 
बह मो नहीं रहता, यह नहीं डान पड़ता कि कहाँ गया पर: उछ मोम का स्वहप बदल कर 
जायु के रह हो जाता है घोर इसी कारण बादू में मिल जाने से टष्ट में गहीं भाता। 

इसकी परोक्ष। के लिये एक बोतल के भ्रोतर भोभकत्ती जल!ओों धोर उसका पु बह 
कर हो, तो उस इली का जितना भाव बालू के स्श हो चावेगा वह बोतल के बाहर नहीं जा 
सकेगा, पर घोड़ी देर के वीछे गह दिखाई देशा कि बह बत्ती बुक १ई। 

अब यह सोचता चाहिये कि बत्तो क्यों बुक गई, भोर बोहल के वायु में प्रव कुछ भेद 
इक का कहीं ? 

इक बात को परोक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा या थूने का पातों उस बोतत में श्रौर 
एक बोतल में कि जिसमें केबल बादू भरा हुआ हो घोर उसमें कोई बत्ती न बली ही, दान, तो 
सह दिखाई देना कि जिस बोलल में बची है. उसमें के का रंग हू सा हो जावेगा घोर इरकरी 
बोतल का ज॑ते का तैसा रहेगा । इसे सिद्ध हुथा कि बती है जलाने से कोई नई बस्तु बोतल के 
काम ये पिल गई है। बह एक बल्दू बाडू के सल्ण है कि जो इस्टि में शहीं घाठा। सब देखना 
चाहिये कि मोमबलो का कोई परमाणू तष्ट गहीं होता, पर जिन पढायों हे वह बत्तो बती है. 
उसका स्वहप भिन्न हो जाता है। 
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बस जाय । जो कारण होता है, बहू श्राप कार्य नहों बल सकता क्योकि उसमें 
बनने का ज्ञान नहीं होता भोर कोई जोव भो उसको नहीं बना सकता। प्लाज- 
तक किली मे कोई बस्तु ऐसी नही बनाई । जैसा कि यह मेरा रोय है, ऐसी वस्तु कोई 
जहाँ बना सकता। पौर प्राजतक देशा कोई सवुध्य नहीं हुआ प्रौर न है कि जो 
परसाणभ्रों को पकड़ के किसो पुक्ति से उनसे ऐसी वस्त्‌, बना सके। कोई दो 
असरेणुओं का भी संयोग तहों कर सकता। इससे यह सिंध हमा कि केवल उस 
वरबेश्वर को हो यह सामर्यय है कि सब जगत, को रचे। 

देखो, एक प्ाँज को रचना में हो कितनी विद्या का दृष्टारत है। प्राजतक बड़े: 
बड़े बंध भपनी बुद्धि लगाते चले थ्राते हैं तो भी धन की विद्या प्रपूरों हो है, कोई 
नहीं जानता कि किस-किस प्रकार घोर क्‍्या-कधा प्रुण ईश्वर ने उसमें रकले हैं इसलिये 
आर, चांद प्रादि जगत्‌ का रचना झोर धारण करता ईश्वर ही का काम है तथा जोबों 
के कर्मों के फल का पहुंचाना, यह भी परमार्मा हो का काम है, किसी दूसरे का नहीं। 
इससे ईश्वर को मानना प्रवश्य है। 

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब-जब दो वस्त्‌ हैं, एक का दूसरा कारण 
तो दोनों श्रतादि नहीं हो सकते । इससे ईश्वर से नाहित से अस्लि श्पनो सामध्ये 
बे की है। 

मौलबो सुहम्भद क्ासम साहब-..गुण दो प्रकार के होते हैं एक झन्तस्थ, 
दूसरे बाहा । प्रस्तस्थ तो घने में होते हैं प्ौर बाह दूधरे से धपने में झाते हैं घोर 
अस्तर्व गुण दूसरे में जाकर वैसे हो बन जाते हैं परन्‍्त्‌, जिसके परुण होते हैं, बह उससे 
धूप होता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिस्व जिस बल न में पता है, वैसे हो बन जाता है 
परत सूर्य नहीं हो जाता, वैसे हो ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है। 

स्वामी दयानस्द सरस्वतीजी - (ईसाई साहब के उत्तर में)--शराव दोनों के 
धनादि होने में क्यों शंका करते हैं? क्योंकि जितने पदार्थ इस जगत, में बने हैं, उन 
सबका 'कारण' अर्थात्‌ परमाणु श्रादि सब प्रनादि हैं। श्रोर जोब भो श्रतादि हैं कि 
जिनको संझ्या कोई नहों बता सकता श्रौर नास्ति से प्रस्ति कमी नहीं हो सकतो, 
सो में पहिले रह चुका हैं। परन्तु ध्राप णो कहते हैं कि शक्ति से बनाया तो बतलाओो 
शक्ति क्‍या वस्तु है ? जो कहो कि कोई वस्तु है तो किर बही कारण ठहरने से घरतादि 
हुई । प्रोर ईश्वर के सास, गुण, कर्म सब ध्नादि हैं, कोई श्रय नहीं बने । 

(मोलबो साहब के उत्तर में)- श्राप जो यह कहो कि" भीतर के गुणों ले जयत,. 
बता है तो भी नहीं बन सकता क्योंकि शुण दरब्य के बिना अलग नहोँ रह सकते भौर 
गुण इव्य से [-+भौर केवल गुण से ग्रध्य| बन भी नहीं सकता । जब नोतर के यों ले 
जगत, बना है तो जगत्‌ भी ईश्वर हुमा । जो यह कहो कि बाहर के गुणों से जगत, 
बना तो ईगबर के लिबाब आपको सौ बे ग्रुण प्रोर ब्रश्य अनादि सानने पह़ंगे। परौर जो 
है कलर के | सं» । की 
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यह कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई यस्तु है 
बा ग्रुण है? जो वस्तु कहोगे तो बह अतादि ठहर जायगी प्लौर जो प्रुण मानोगे तो 
जैसे केबल इच्छा से पड़ा नहीं वन सकता पल कट्टी से बचता है तो बसे हो इच्चा 
से हम लोग नहीं बन सकते। 


पादरी स्काट साहब- हम लोग इतना जानते हैं कि नासिति से प्रस्ति को 
ईश्वर ने बनाया। यह हम नहीं जानते कि किस पदार्थ से झोर छिस प्रकार यह जगत्‌ 
बनाया । इसको ईश्वर हो जानता है, मनुष्य कोई नहों जात सकता । 

सौलबो मुहम्मद क्ासस साहब-ईरवर ने अपने प्रकाश से जपत्‌ बनाया है। 


स्वामी दयातस्द सरस्वतीजी--(पादरी साहब के उत्तर सें) का को देख कर 
कारए को देखना चाहिये, कि जो बस्तु कार्य है, बैला हो उसका कादर होता है । जेसे 
घड़े को देखकर उसका कारण मट्टो जान लिया जाता है कि जो वस्तु घड़ा हैः वही 
बस्तु मट्टी है। श्राप कहते हैं कि प्रपनो शक्ति से जगत को रचा, सो मेरा यह प्रश्त कि 
वह शक्ति श्नादि है वा पीछे से हनी है? जो श्रनादि है तो दरथ्यरूप उसको मान लो, 
जो उसी को जगत, का ध्तादि कारण सालना चाहिये। 





(मौलवी साहब के उत्तर में)--चूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश ते कोई 
दूसरा हव्य नहीं बन सकता परन्तु वह नूर मूत्तिसान्‌ द्र्य को प्रसिद्ध दिखला सकता 
है शोर वह प्रकाश करनेवाले पदार्थ के बिना अलग नहों रह सकता। इससे जगत, 
का जो कार प्रकृति प्रतादि है, उसको भाने दिता किसी प्रकार से किसी का निर्वाह 
नहीं हो सकता। शोर हस लोग मो कार्य को धलादि नहों मातते परन्तु जिससे 
कार्य बना है, उस कारण को अनादि मानते हैं। 


एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब--जो ईश्वर ले फपनी प्रकृति से लब संसार को 
रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार सनातन था प्रौर वह उसको प्रहृति में प्रनादि 
था तो ईश्वर की सीसा हो गई । 


स्वासों दयानन्‍्द सरस्वतोजी--जब कि ईश्वर को प्रकृति में सब जबत्‌ था 
तब ही तो बह श्रनादि हुशा और वही प्रनादि वस्तु रचने से सोमा में शराई । पर्थात्‌ 
शब्बा-चोड़ा, बड़ाछोटा प्रादि सब प्रकार का ईश्वर मे उसमें से बनाया। इसलिये 
रे जाने से केवल जगत्‌ हो की सीमा हुई, ईश्वर की नहीं। 


ते रे पे कहा था कि नास्ति े प्रस्ति कभी नहीं हो सकती 

न्चु भाव ले ही भाव होता है, सो आप लोगों के कहने से भी बह बात सिद्ध हो 

कि जगत्‌ का कारण धनादि है । मे ० हज लक हक 
ईसाई साहब--चुनो भाई मोलबो लाहबों! कि पष्ितजों इसका उत्तर 

हजार प्रकार से दे सकते हैं। हम प्रोर तुम हजारों सिल कर भो इससे बात करें तो 
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भी पब्कितजों बराबर उत्तर दे सकते हैं। इसलिये इस बियय में प्रधिक कहता 
उचित नहीं । 

'्यारह बजे तक यह बार्सा छिड हुई, फिर सब लोग ्पने-प्पने डेरों को चले 
गये । श्लौर सब जगह मेले में यहो बात-चीत होतो थो कि जैसा पष्डितजी को चुनते 

न्‍, उससे सहल गुणा पाया ॥ 
बोपहर के पश्चात्‌ की सभा 

कर एक बजे सब लोग आये भौर इस पर विचार किया कि ग्ब समय बहुत 
चोड़ा भौर बातें बहुत बाकी हैं, इसलिये केवल सुक्ति विषय पर विचार करना उचित 
है। प्रथम चोड़ी देर तक ये बातें होतो रहों कि पहिले कौन वर्णन करे, एक दूसरे पर 
डालता था। तब स्वामीजी ने कहा कि उसी क्रम से भाषण होना चाहिये प्र्थात्‌ 
पहिले पादरी साहब फिर मौलवी साहब शोर फिर में। परन्तु जब पादरी साहब प्रौर 


औलबी साहब दोनों के कहा कि हस पहिसे त बओोलेंगे, लब स्वामोजी ने ही पहिले कहता 
ह्वीकार किया। 


स्वामी दयानल्द सरस्वतीजी-..मृक्ति' कहते हैं छूट जाते को प्र्यात्‌ जितने 
इुब्ख हैं, उनसे सब छूटकर एक सच्चिदानन्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा ग्रानन्द 
भें रहना और फिर जस्म-सरण प्रादि दुःलशागर में नहों गिरना । इसीका नाम “मुक्ति! 
है। बह किस प्रकार से होती है? इसका पहिला साथन सह्य का आचरण है प्लोर बह 
सत्य आत्मा और परसात्मा को सा से निश्चय करना चाहिये, भर्थात जिसमें 
शस्मा धोर परमात्मा को साक्ो न हो वह परतत्य है। जैसे किसो ने चोरी को, जब 
बह पकड़ा गया, उससे राजपरषष ने प्रा कि तू ने चोरी की या नहीं ? तबतक वह 
कहता है कि मैंने चोरी नहों को, परन्तु उसका प्रात्मा भोतर से कह रहा है कि सैंने 
चोरी की है। तथा जब कोई भूठ को इच्छा करता है तब प्रस्तर्यामी परमेश्वर उसको 
जता देता है सि यह बुरी बात है, इसको तू लत कर प्लौर लज्जा, शडू सर भय 
झादि उसके झश्ात्मा में उत्पन्न कर देता है। भोर जब सत्य की इच्छा करता है तब 
उसके प्राह्मा में ब्रानन्द कर देता है शोर प्रेरणा करता है कि यह काम तू कर। 
अपना बात्मा जंते रह्य काम करने में निर्भय पर प्रस्न होता है, जैसे भूछ में नहीं 
होता। जब परमात्मा की आज्ञा को तोड़कर बुरा काम कर लेता है, तब उसको 
सुक्ति किसी श्रकार नहीं हो सकती । झोर उसी को अथुर, दुष्ठ, इल्य और नोच कहते 
है । इसमें बेद का भ्रमाणा है कि-- 
असुर्या नाम ते लोका श्रस्थेन तमसा बृताः । 
तॉसते प्रेल्यानिगच्छान्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 
बजुर भष्याव ४० | झत ३॥ 
आत्पा का हिसन करनेवाला ध्र्थात्‌ जो परमेश्वर की प्राज्ञा को तोड़ता है 
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ओर अपने धाहमा के ज्ञान से विद बोलता, करता शोर सानता है, उसीक्ता गम 
अघुर राक्षस, दुष्ट, पापी, नीच घ्ादि होता है। 

मुक्ति के मिलते के साधन ये हैं - 

१-सत्य का जचरण । 

२--सरवविला घ्र्धात, ईश्वरक़ृल वेदबिद्या को यधावत, पढ़कर ज्ञान को 
उत्नि प्रौर सत्य का पालन यथावत, करना । 

३- सत्युरुण शञाणियों का सज़ू करता । 

४-योगास्थास करके झपने सन, इम्द्रयों घोर शरात्मा को असरय से हटाकर 
सत्य में श्विर करना शोर ज्ञान को बढ़ाता । 


इ--परमेश्वर को स्तुति करना श्र्थात्‌, उसके गरुणों को कथा सुनना प्ौर 
खिचारता । 

६--प्रर्थत! कि जो इस प्रकार होतो है कि-हे जगदौश्वर ! हे कृपानिये! 
है अस्तत्पितः ! परलत्य से हम लोगों को उड़ा के सत्य में स्थिर कर । भौर हे भगवन्‌ ! 
हफको धम्थकार अर्थात, भन्ञान प्रोर धर श्रादि दुष्ट कामों से अज्प करके विद्या 
और घ॒र्म श्रादि श्रंघठ कामों सें सदा के लिये स्थापन कर । और हे बहा ! हमको 
जत्म-परणरूप संसार के दुःखों से छड़ाकर घपनों कृपाक्डाक्ष से “परमृत' भर्चात, मोक्ष 
को ब्राष्त कर । 





जब सत्य सन से घने आत्मा, त्राण घोर सब सामच्ते से पश्वेश्वर को जोच 
अजता है तब वह कदणासय परमेश्वर उसको घने आनस्द सें स्थिर कर देता है। 
ज॑ से जब कोई छोट। बालक घर के ऊपर से भरपने माता-पिता के पास नीचे आना 
आाहता है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता है तब हजारों शऋरावश्यकता के 
कामों को भी साता-विता छोड़कर घोर दोड़कर धपने लड़के को उठाकर गोद में 
लेते हैं कि हमारा लड़का कहों गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने ले उसको दुःख 
होगा | घोर ज॑ से माला-पिता धरने बच्चों को सदा सुख लें रकने की इच्छा घोर 
वुष्वाब सब! करते रहते है, बेले हो परम कृवानिधि परमेश्वर को और जब कोई 
सच्चे घात्मा के भाव से चलता है तब वह शनम्तशक्तिरूप हाथों से उस जीब को उठा- 
कर श्वनी गोद में सद। के लिये रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दुःख हों 
होवे देता है घोर बह सदा भ्राननद में रहता है। 

बक्षपात को छोड़कर सत्य का पहफ घोर असह्य का परित्याग करके अथे को 
अल करा चाहिये । देखो, सब भर्थापः छार्म और पक्षपाल से होता है, जंसे कि 
बह मोलको साहब का वस्त्र बहुत प्च्छा है, सभको मिले तो में उसको प्रोहकर खुल 
कार, इसमें अपने खुख का पक्षपात किया ध्लौर मोलवी साहब के सुर-दुः् का कुछ 
अचार न किया । इसी प्रकार पक्षवात से हो नित्य श्रथर्म होता है। भ्रषम् से काम को 
लिख करता इसीको अनर्थ कहते हैं। और धर्म प्र प्र्य से 'कामता' झर्थात्‌ अपने 
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सुख की सिद्धि करना इसको काम कहते हैं। भोर 'परपम' शर्चात, धनर्च से कास को 
हि करता इसको दुकास कहते हैं। इसलिये इन तोनों धर्वात, घम्म, ध्र्य शोर काम 
है मोक्ष को सिद्ध करना उचित है। इसमें पह बात है कि ईश्वर को आजा का पालन 
करना इसको धर्म, भोर इसको प्लाजा को तोड़ना इसको श्ध्म कहते हैं, सो घर्म 
दि ही मुक्ति के साधन हैं प्रोर कोई नहीं | भौर सुक्ति सर्प परुरुषार्य से सिद्ध होती 
है, फतवा नहीं। 


पादरी स्काट साहुब--पब्डितजी ने कहा कि सब ढुःशों से छूटने का नाम 
सुक्ति है परन्तु सें कहता हूँ कि सब पापों से बचने श्लौर स्वर में पहुंचने का ताम शक्ति 
है। कारण यह कि ईश्वर से आस को पवित्र रचा था, परन्तु शेतान ने उसकों बहुका 
के उससे पाप करा दिया, इससे उसकी सब सल्तान भी पापी है। जैसे घड़ी अनाने- 
बाले ने उसकी चाल स्वतस्त्र रखो है श्रोर वह आप हो चलतो है, ऐसे हो सनुष्य भो 
अपनी इच्छा से पाप करते हैँ तो किए अपने टेरवर् से सृक्ति नहों पा सकते श्रोर त 
दापों से बच सकते हैँ। इसलिये प्रभु ईसामसोह पर विश्वास किये बिना सुक्ति नहीं 
हो सकती । जैसे हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग सतुष्यों को पाप कराके बिगाड़ला 
है, इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु ईसामसोह पर विश्वास करने से वे भी 
बच सकते हैं 


अभु ईसामसीह जिस-जिस देश में गये, घर्बात्‌ उसको शिक्षा जहाँ-जहां गई है, 
बहां-बह सलुष्य पापों से बचते काते हैं । बेो, इस समय लियाय ईराइयों के और 
किसी के मत में भलाई झलोर अच्छे परुणों को उस्लति है ? में एक दृष्टासत देता हूँ कि 
जंसे पष्ित जो बलबान्‌ हैं, ऐसे ही इज्धलिस्तान में एक मतुष्य बलवान था, परन्तु बह 
मद्यपात, चोरो, व्यभिचार श्रादि बुरे काम करता था, जब वह ईसामलीह पर विश्वास 
जाया लब सब ब्राहयों से छूट गया । घोर मेने भो जब ससीह पर विश्वास किया तय 
मुक्ति को पाया और बुरे कामों से बच घया। सो ईसामसीह को ध्ाज्ञा के बिस्ढ 
अआ्राचरण से मुक्ति नहों हो सकतो | इसलिये सबको ईसामसतोह पर विश्वास लाना 
ब्वाहिये । उसी बे मृक्ति हो सकतो है, ओर किसी प्रकार नहों । 


मौलवी मुहम्मद क्रासम लाहब--हम लोग यह नहों कह सकते कि पस्डितजी 
ने जो सुक्ति के साथत कहे केवल उनसे हो सुक्ति हो सकती है क्योंकि ईशवर को इच्छा 
है जिसको चाहे उसको सृक्ति दे प्रोर जिसको न चाहे न वे । ज॑से समय का हाकिस 
जिस पपराधी से प्रसम्न हो उसको छोड़ दे श्रोर जिससे श्रप्रन्न हो उसको हद में 
डाल दे । उसको इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वर्य महों है, न जाने 
ईश्वर क्‍या करेगा। पर समय के हाकिम पर विस्वास रखना चाहिपे। इस समय 
का हाकिस हमारा पेशम्बर है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होतो है। हां! यह 


सा हकय हैक वि से पे काम हो सकते है, पर भूछित तो केवल यही के 
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स्वामी दयानस्द सरस्वतीजी--(फइरों साहब के उत्तर में)-चघाफे जो. 
यह कहा कि ढुःलों से छूटता सुक्ति नहों, पापों से छूटने का ताम मुक्ति है| सो मेरे 
अभिप्राथ को न समझ कर यह बात कहो है। क्योंकि में तो पहिले साधन चै ही सब 
वां प्र्यात्‌ असत्य कामों से बचना कह चुका हूँ। और बुरे कामों का फल भो दुख 
कहाता है पर्चात, लय पाप करेगा तो बुःल से नहीं बच सकता । इसके प्रतम्तर भोर 
साधनों में भी स्पष्ट कहा है कि अब छोड़ कर धर्म का घ्राचरण करना मुक्ति 
साधन है। लो पावरी साहब इस बातों को समलते तो कदाजित, ऐसी बा न कहते ! 

डुहूरा जो प्राप यह कहते है कि ईश्वर के ध्रादम को पवित्र रसाचा परम 
जऔौतान ने बहकाकर पाप करा दिया तो उसको सम्तान भी इसो कारण से पापी हो 
गई, सो यह बाल ठीक नहीं है क्योंकि घ्राप लोग ईरबर को सर्वशक्तिमाल भानते ही 
हैं, सो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये प्रादम को शतान ने थिगाड़ दिया और ईश्वर 
के राज्य सें दिध्न करके ईश्वर को व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे ईश्वर 
सरवेशक्तिमान्‌ नहों रह सकता, प्रौर ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई तहीं बिगाड़ 
सकता है। 

श्रौर एक झादस ने पाप क्षिया लो उसको सारी सम्तान पापी हो गई, यह 
सर्बवा असम्भव घोर मिभ्या है। जो पाप करता है बही इःल पाता है, दूसरा कोई नहीं 
वा सकता । शोर ऐसो बात कोई विद्वान नहों मानेगा। और देखो, एक प्रादम ओर 
हस्वा से किसी श्रकार इस जगत को उत्पति भो तहीं हो सकतो क्योंकि बहन शोर 
आई का विवाह होना बड़े दोष को बात है। इसलिये ऐसी व्यवस्था! घानता चाहिये कि 
सृष्टि के आदि में बहुत से पुरव ओर स्त्री परमेश्वर ने रे । 

आर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है, तो मेरा यह प्रश्न है कि जब शेतान 
जे सबको बहुकाया, तो किर शंतान को किसने बहुकाया ? को कहो कि शंतात भाप 
से शाप हो बहर गया, लो सब जोव भी श्राप से आप हो वहुक गये होंगे, फिर बंतान 
को बहुकानेवाला मानता व्यय है। जो कहो कि शेतात को भी किसों ने बहकाया है 
जो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बहुकानेबाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर 
ले ही सबको बहकाया तब मक्ति देनेबाला कोई भी श्राप लोगों के मत में न रहा और 
न मुक्ति पानेवाला | क्योंकि जब परमात्या हो बहुरानेबाला ठहरा, सो बचानेवाला 
कोई भो नहीं हो सकता और यह बात परमात्मा के स्वभाव से भौ विरुद है क्योंकि 
बहू स्थायकारो शोर सत्य कारों का हो कर्सा है, तया घच्छे कामों में हो प्रसन्न होता 
है। बह किसी को दुःख देनेवाला भोर बहकानेवाला नहीं। 

आर देखो, कंसे प्राश्चयं को लात है कि यदि शैतान ईश्वर के राज्य में इतना 
गड़बड़ करता है, फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड ता है, न मारता है, त काराबह में 
डालता है, इससे ह्पष्ट परमारमा को विर्बलता पाई जातो है ध्लोर बिदित होता है कि 
परमात्मा ही को बहराने की इच्छा है, इससे यह रात ठौक नहीं । प्लौर न शेतान कोई 
मनुष्य है। जबलक शैतान के साननेवाले शेतान का मानता त छोड़ेंगे, तबतक पाप 
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करने से नहीं बच सकते द्योंकि वे राघभते हैं कि हम तो पापी हो नहों, जैसा शेतान ने 
दम को घोर उसको सम्तान को बहुका के पापी रिया, बेसा हो परमास्मा जे श्रादम की 
सम्तान के पाप के बदले में अपने एकलौते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया, फिर हमको क्या 
डर है। भौर जो हमले इुछ पाप भो होता है तो हमारा विश्वास ईसामसोह घर है. 
वह आप क्षामा करा देगा, क्योंकि उससे हमारे पापों के बदले में जात दो है। इसलिये 
देसी व्यवस्था मानमेबाले पापों से महीं बच सकते । 


कर जो घड़ी का दृष्टास्त दिया था सो ठीक है वयोंकि सब अपने-प्पने काम 
करने में स्वतन्त्र है परन्तु ईश्वर को ध्राज्ञा भच्छे कामों के लिये है, बुरे के लिये नहों। 
और जो झापने यह कहा कि स्वर्ण में पहुंचना मुक्ति है, शैतान के बहकाने के कारशा 
जयुष्यों में शक्ति नहों कि णापों से छूड़कर मुक्ति पालक, बह बात भी ढोक नहीं। 
अर्योकि जब मलुष्य स्वलन्‍््र हैं प्रौर शैतान कोई मतुध्य नहीं, तो आप दोधों से बचकर 
परमात्मा को कृपा से मृक्ति को था खकते हैं। और स्वर्ग से श्रावम गेहूँ खाने के कारण 
जिकाला गया भर यह हो आइम को पाप हुआ कि गेहूँ काया, तो में आप ले पूछता 
हूँ कि ध्रादस ने तो नेहे लाया छोर पापी हो यया ओर स्वर्ग से निकाला गया, प्राप 
लोग जो उस स्वर्ण को इच्छा करते हैं तो बया भ्राप लोग वहाँ सब पदार्थ छाबेंगे? तो 
कया बाप नहीं होगा ? चोर वहाँ से निकाले तहीं जाओगे ? इससे यह बात भी ठीक 
नहीं हो सकती । 
ओर आप सोगों ने ईश्वर को सवुष्य के सदृश माना होगा शर्यात जैसे मनुष्य 
सजंजञ नहीं, बैसे ही प्रापने परमात्मा को मो साना होगा कि जिससे आप बहाँ गवाहो 
पोर बकोल की श्रावश्यकता बतलाते हैं। परस्तु ध्रायक्षे ऐसे कहनेसे ईश्वर को 
ईश्वरता नष्ट हो जाती है । बह सब कुछ जानता है, उसको गबाहों पौर वकील की कुछ 
आवश्यकता तहीं है। और उसको किसी को सिफारिश को भी पावश्पयकता नहीं क्योकि 
सिफारिश न ज्ञाननेयाले से की जातो है। शो देकितये, ध्ापके कहने से परमात्मा 
बराधोन ठहरता है क्योंकि बिना ईसामसोह की गवाही जा सिफारिश के वह छिसी को 
मक्ति नहीं दे सकता भौर कुछ भी तहीं जानता, इससे परमात्ण! में ब्ल्पज्ञता पाती 
हैं कि जिससे वह सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकला। प्रौर बेखो, 
ज्ञव कि वह न्यायकारी है तो किसी को सिफारिश घोर मिध्या प्रशंता से म्याय के विरड़ 
कदाचित्‌ रहीं कर सकता, भो विस्द् करता है तो न्यायकारी नहीं हुए सकता । 
इसी प्रकार जो घाव मतुष्य हाकिस के सदृश्ञ ईश्वर के बरबार में भी फ्रिशतों 
कम होता मानोगे, दो और चहुत से दोष ईश्वर में घा्ेंगे। इससे ईश्वर सर्वव्यापक 
जहीं हो सकता क्योंकि जो रुबंध्याप है तो शरीरवाला न होना चाहिये। घोर जो 
सर्वव्यापक नहीं है तो प्रवश्य है कि शरोरवाला हो। शोर शरीरबाला होने से उसकी 
शक्ति सब पर पेरनेवालों न हुई । श्रोर शरीरवाल! जितना दुर [?] का ज्ञान रखता है 
पर उसकी पकड़ झर सार नहीं सकता + छोर जो शरोरबाला होगा उसका जत्म ओर 
मरश भो प्रवश्य होगा, इसलिये ईह्बर को किसी एक जगह पर शोर फरिशतों का 
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उसके दरबार सें होना, ऐसी बालें मानना किसी प्रकार ढोक नहीं हो सकता, नहीं तो 
ईश्वर की सीमा हो जाषगी। 

को, हम धराम-लोगों के शास्त्रों को बधावत्‌ पढ़े विना लोगों को उसटा 
'िन्‍णव हो आता है. भर्धात्‌ कुछ का रुछ साल लिया जाता है। ओो पादरो लाहब से 
'करलियुण के विधण में कहा सो ठीक सहों क्गेकि हस धार सो पुणों की ब्यचरया एस 
प्रकार ले नहीं भानते । इसमें पेतरेय द्राह्मण का प्रसाश है किये 





कलिश्शयानों भवति सब्जिहानस्तु दापरः ॥ 
उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति इृत॑ सम्पद्यते चरन्‌ ७ 
देल० पडिजका ७ । कबिडिका ९४ 
अर्थात्‌ ओो पुर रर्चया छघम करता है घोर मामा ध् करता है उसको 
हल) मोर को धाया अधम घोर प्राया धर्म करता है, उसको हायर; घोर एक हि 
कप पहस्े घ् करता है. उसको जेता। घोर जो सर्वेधा धर्म करता है, 
असको खलयुग कहते हैं। 
इसके जाने बिना कोई बात कह देना ठीक नहीँ हो सकती। इससे जो कोई 
डुरा काम करता है, बह हर पाने से कदावित्‌ नहीं बच सता पोर को शोई घच्छा 
रास करता है, बह हुःश पाते से बच जाता है, किसी हो देश सें चाहे क्यों न हो | 
क्या ईशामसोह के जिता ईश्वर अपने समय से भरपने भक्तों को सहों 
सकता है? बह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है, उसको किसो वधम्धर 
जला है. नहा ।ह! यह दे सके जब लिख बेण में मिला इरनका 
सी खाया नव हो है, पर रा देश के मदन चें छे अब बे जप का 
पक लुझ घोर पुणों भी बृ्ध होती है । यह भी सब लोगों के लिये चर है, इसका 
पीस जल से प्रयोजन नहीं। देखो, घर लोगो ें ईद उपर न से सह अस्छी थो, 
माल कम मान थे दुबे कोड ७ अनभक आशा उपदेश कम 
पक से जो किसी बात का दिषार हो तो इसे आये लोगो कक तक अल में कोई 
होमे से को गो दा सूच्टि को उसवति के सभय से लेके धरा तक गायों ही भा 
जल चला ग्राता है, बह बहत कुछ नहीं बिणड़ा। 
को, मिलने १८०० वा १४०० वर्षों के भौतर ईसाएवों शोर मुसलमानों के 
अत के लापता के विरोध ते किरके हो गये है, उनके सामने जो १६६०५४३६७६ 
सके भीतर धाथों के मत में बिगाड़ हुआ तो बह बहुत ही कम है. और आप 
ज्ोगों में जितना सुधार है, सो मठ के कारण नहों, किम्तु पालिमेप्ट आदि के उत्तम 
अवस्ध से है, जो वे न रहें, मत से कुछ भी सुधार न हो, घोर पाबरो साहब ने को 
इफूलिस्तान के दुष्ट भुष्य का दृष्टान्त चेरे साथ मिलाकर दिया, सो इस अकार 


कहना उनको योग्य न चा परस्तु न जाने किस प्रकार से यह भूल से 
से निकली । ५ 02000 
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(मोज़बो साहब के उत्तर में)--ईश्वर चाहें सो करे, ऐसा ढक नहीं क्योंकि वह 
भूृ्ण दिया और ठीक-डीक न्याय पर सदा रहता है, किसो का पक्षपाल नहों करता ॥ 
इस कहने से कि जो चाहे सो करे, यह मी पाता है कि ईश्वर हो बराई भी करता 
होषा घोर उसी को इच्छा से बुराई होली है, यह कहता ईश्वर चलें नहीं जनता | ईश्वर 
जो कोई सृक्ति का कास करता है, उसोको मृक्ति देता है। मुक्ति के काम के विना किसी 
को मुक्ति नहीं हवेता क्योंकि वह घम्याय कभो नहों करता। जो बिता पाप-दुष्य के 
दैले जिसको चाहे डुःख हैवे भोर जिसको चाहे सुल, तो ईर्वर में धरन्याय आदि प्रमाद 
ऋषता है, सो वह ऐसा कभी नहीं करता । जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश घौर जलाने 
का है, इसके विरद्ध नहों कर सकता, वैसे ही परमात्या भो घपने स्याय के स्वभाव से 
विषय पक्षपात ले कोई व्यवस्था महीं कर सकता । 


जब समय का हाकिय मृक्ति के लिये परमेश्बर हो है, दूसरा कोई नहों। घौर 
श्रौर जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना व्यय है, मृक्ति दूसरे पर विश्वास करने 
से कभो नहों हो सकती क्योंकि ईश्वर जो मृक्ति देने मे दूसरे के आधोन है, बा 
जूरे से कहने से दे लकता है तो सूक्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो बह ईश्वर हो नहों 
हो सकता। वह किसी का सहाय पपने काम यें सहाँ लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
है। से जानता हूँ कि लब चिद्रान्‌ ऐसा हो मानते होंगे। जो पक्षपात से पौरों के 
दिलाने को न सानते हों, तो दूसरी बात है। 

इसमें मुभककों बड़ा धाश्चवं है कि परमात्मा को “लाशरोक” भी मानते हैं और 
हिर पेगम्बरों को भी मृक्ति देने में उसके साथ मिला बैते हैं! यह बाल कोई बिहान्‌ 
नहीँ भानेगा । इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर धर्मात्मा मनुष्यों को सृक्ति के 
काम करने से मृक्ति स्वतस्मता से वे सकता है, किसी की सहायता के प्राधोन तहीं। 
अजुष्य को हो घायल सें सहायता की परावश्यकता है, ईश्वर को नहीं। न बह सिध्या 
अस्त होनेवाला है, जो विच्या प्रसन्न होकर प्र्थाथ करे। वह तो प्रपने सर 
धर्म घोर श्याय से सदा पुक्त है, घोर श्रपने सत्य-प्रेम से मरे हुए भक्तों को यवावत्‌ 
सुक्ति देकर और सब दुःकों से बचाकर सदा के लिये प्रानन्ड में रखता है, इसमें कुछ 
सस्बेह हों । 

तने में चार बण गये । स्वासौजो ने कहा कि हसारा व्यात्यान बाकी है। मौलवी 
शाहब ते कहा कि हमारे नमाज का रूपय झा गया । पादरी हकाट साहब ते स्वाभोजी 
से कहा कि हमको शापसे एकाल्त में शुद्ध पहना है, सो वे दोनों तो उपर गये, इधर 


एक प्र तो एक मौलवी मेज पर झूता पहने हुए खड़े होकर धोर बूसरी धर पादरी 
अपने सत का व्यास्यान देने लगे। 


धोर कितने ही लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका ! तब स्वासोजों ने 
पादरी झोर धार्य लोगों से प्र्धा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है? सोलबी सोग तभाज़ 
पढ़कर आये वा नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका । इस पर स्वामीजी 
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जले कि ऐसे सटयट सेल। किखने समाप्त कर दिया? न किसो को सम्मति ली पई, 
न किसी से पुषठा गया शव प्लागे कुछ बातचीत होगी वा नहीं ? 

जब वहां बहुत गड़बड़ देखी प्रोर संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी, तो 

लोगों ने स्वामीजी से कहा कि प्राप भी चलिये, मेला तो पूरा हो हो गया। इस पर 

स्वामीजो ने कहा कि हमारो इच्छा तो यह यो कि कप्त से कम पाँच दिन 

बेला रहता । इसके उत्तर थें पादरी साहबों ने कहा कि हस दो दिन से श्रधिक नहों 

रह सकते । किर स्थासोजी श्राकर अपने छेरे पर धर्मसंवाद करने लगे। उस दिन रात 

को पादरो स्काट साहब पौर दो पादरियों के साथ ह्वामोजों के डेरे पर थ्राये। 

बंक उनको बिठलाया घोर श्राव औ बेड 








गये । फिर प्रापस में बातचोत हो' 

पावर साहओों ने पूछा कि-आवासमन सत्य है वा घलझय ? ौर इसका 

स्वामोजी ने कहा कि--आवाणसन सत्य है, प्रौर लो जैसे कर्म करता है, वैसा 
ही शरीर पाता है। जो ब्रच्छा काम करता है तो मनुष्य का, घोर जो 
को पक्षी क्रादि का शरोर पाता है + भ्रौर ओ बहुत उल्तम काप करता 
धर्थात्‌ विद्वान परौर बृड्िमान्‌ होता है। देखो, जद बालक उत्पश्न होता है तब उसी 
सभय ह्पनों माता का दूध पीने लगता है, कारण यही है कि उसको पहिले जन्म का 
अच्यास यना रहता है, यह भी एक प्रमाण है। शोर घनादघ, कजूतल, सुर, दुःलो 
लेक श्रकार के ऊंच-नीच देजने से विदित होता है कि कर्मों का फल है। कर्म से बेह 
और देह से श्रावायमन लि है। जोब झ्नादि हैं कि जिनका आदि झोर प्रस्त नहीं। 
जिस योनि में जीब जम्म लेता है, उसका कुछ स्वमाब भी बना रहता है, इसो क्वारण 
ुष्प झादि विवि स्वभाव और प्रकृति श्ादि के होते हैं, इससे भो भावश्सन सिद्ध 
होता है, 

















प्रकार श्र बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं। परन्तु जीव का एक बार 
उत्पन्न होना भ्रोर किर कमो न होता, इसका कुछ प्रमाण नहों हो सकता ॥ 
क्योंकि जो बैंते कहा उसके विल्ड होता चाहिए या, सो ऐसा होता परतम्भव है। भौर 
किर यह बात कि मरा शोर हवालात हुई, श्र्यात्‌ जब क्रयामत होथो तब उसका 
हिसाब-किताब होगा, तब तक बैचारा हवालात में रहा मानना भच्छा तहीं। 
फिर पादरों साहब चले गये । मॉलवियों ने शाहजहाँपुर जाकर मुस्शी 
इन्द्रसरितजो को लि। कि जो आप यहां शराब तो हम आपसे शास्त्रा्य करना चाहते 
है परस्तु जब स्वासोजो और सुन्शोजों वहां पहुंचे हो किसी ने शास्त्रा् का लास तक 
मी नलिया। 
ऋषिकालाडूबह्माब्दे नभश्युक्ले दले तिथों। 
ह्ाइश्यां मडगलेबारे' प्रस्थोष्यं प्रूरितों सया। 
॥ इति ॥ 
पं रूस आवक शुक्ला झदके बज़लवार, लि० बं० ६२३० ॥ 











